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सं ० प्रो ० वि ० / गड़गांव / 165-87/ 400 1 2.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि ( 1 ) उप कुलपति , 
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ( 2 ) हरिगणा कृषि विश्वविद्यलय ब्रांन वाल ( महेन्द्रगड़ ) , के श्रमिक श्री नरेन्द्र सिंह , 
मार्फत श्री श्रद्धान्द गुड़गाव फैक्ट्री यूनियन , ( 

( एटक ) गुड़गांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के 
सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और कि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित 
प्रौद्योगिक अधिकरण , हरिय णा , फरीदाबाद , को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो 
क्किादग्रस्त मामला/मामले है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला / मामले है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने 
हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री नरेन्द्र सिंह , ट्यूबवैल आप्रंटर की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं काम से गैर- हाजिर हो कर 

लियन खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप यह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ ० वि ० गुड़गांव/ 163-87/ 40020.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की तय है कि (1) उप कुलपति , हरियाणा कृषि 
विश्व विद्यालय हिसार, ( 2) हरियाणा कृषि विश्व विदयालय ब्रांच बावल ( महेन्द्रगढ़ ) के श्रमिक श्री राम चन्द्र मार्फत श्री श्रद्धानन्द 
गुड़गांव फैक्ट्री यूनियन ( एटक ) गुड़गांव, तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 


इसलिए , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वास 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 - क के 
अधीन गठित औद्योगिक प्रधिकरण , हरियाणा , फरीदानाद , को नीचे, विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिकों 
के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामलामागले हैं न्यायनिर्णय एवं 
पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है : --- 

क्या श्री राम चन्द्र कुक -कम - चौकीदार की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं काम से मैर-हजर रह कर 

लियन खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह जिस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ० /गुड़गांव/ 166-87/ 40028 .-- चंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1) उप कुलपति , 
हरियाणा कृषि विश्व विदयालय हिसार ( 2 ) हरियाणा कृषि विश्व विदयालय द्रांच बावल ( महंन्द्रगढ़ ) के श्रमिक श्री रामेहर मार्फत 
श्री श्रद्धानन्द गुड़गांव फैक्ट्री यूनियन, ( एटक ) गुड़गांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इममें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 

पौर कि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को प्रायतिर्गम हेतु निर्दिष्ट करता वाछनीय समझते हैं ; 

इसनिये , ग्रव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित प्रौद्योगिक 
प्रधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद , को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
मामले है प्रथमा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले है न्यायनिर्णय एवं पंवाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री रामेहर , फोल्ड वर्कर हैल्पर को सेवा समाप्त गई है या उसने स्वयं ही काम से गैर -हाजिर हो कर लियन 

खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ? 

५० प्री : faci गुड़गांव/ 159-8740036.-- कि हरियाणा के २१७ पाल की राय है कि ( 1 ) उप कुलपनि , हरियाणा 
कृषि विश्व विद्यालय हिसार ( 2) हरियाणा कृषि विश्व विद्यालय ब्रांच बावल ( महेन्द्र गढ़ ) मिक. श्री होशियार सिंह मार्फत 
श्री श्रद्धानन्द गहमान फैक्ट्री यूनियन ( एटक ) गड़गांव तथा प्रवाहको वं मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बा 
में फोगिव विवाद है ; 


- 
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पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-2 के अधीन गठित 
भौद्योगिक प्रधिकरण, हरियाणा , फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त ब- धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला/ मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या संबन्धित मामला /मामले है न्याय निर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट 


. 


करते हैं : 


- 


क्या श्री होशियार सिंह, श्रमिक की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं काम से गेर - हाजिर हो कर लियन 

खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ ० वि ० गुड़गांव / 161-87/ 40044. -चूंकि हरियाणा के रान्यपाल की राय है कि . ( 1 ) उप- कुलपति , हरियाणा 
कृषि विश्व विद्यालय हिसार ( 2) हरियाणा कृषि विश्व विद्यालय ब्राच वावल ( महेन्द्रगढ़ ) के श्रमिक श्री उमेद सिंह , मार्फत 
श्री श्रद्धानन्द गृड़गांव फैक्ट्री यूनियन (एटक ), गुड़गांव तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इस के बाद लिखित मामले के 
सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है 


• 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस निनाद को न्यायनिर्गय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 


इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
परिवागा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो निवादग्रस्त मामला /मामले 
है अपना निनाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/ मामले हैं न्यायनिर्गव एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 


क्या श्री उमेद सिंह , ट्रैक्टर हैल्पर की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं काम से गैर- हाजिर हो कर लियन खोया 

है ? इस विन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ? 

संख्या ओ ० वि ० /गुड़गांव/ 164-87/ 400 52.--- चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1 ) उप कुलपति , 
हरियाणा वृषि विश्वविद्यालय हिसार ( 2 ) हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ब्रांच वावल ( महेन्द्र गढ़ ) के श्रमिक श्री अमर सिंह , 
मार्फत श्री श्रद्धानन्द गुड़गांव फैक्ट्री युनियन (एटक ) , गुड़गांव . तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध 
में कोई औद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये , अव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 - क के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो . विवादग्रस्त मामला मामले हैं 
अथवा विवाद से सुसगत या सर्वन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एव पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री अमर सिंह वेलदार की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं बम से गैर - हाजिर हो कर लियन खोया 

है ? इस विन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ०/ अम्बाला/ 6-86/ 40128.-- नूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1 ) · परिवहन आयुक्त , 
हरियाणा चण्डीगढ़ , ( 2) महा प्रबन्धक, राज्य परिवहन वैथल के श्रमिक श्री सुरजभान हैल्पर , पुत्र श्री राम दिया गांव व 
डाकखाना कसान तह ० कैथल जिला कुरुक्षेत्र तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 


मौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धार! 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . :( 44) 84-3 श्रम, दिनांक 
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18 अप्रैल , 1984, द्वारा उक्त अधिसूचना को धारा 7 के अधीन गठिन श्रम न्यायालय, अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच 
या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अयवा सम्बन्धित मामला है : 


क्या श्री सुरजभान हैल्पर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत 
का हकदार है ? 

दिनांक 

13 अक्तूबर , 1987 


सं ० ओ वि ० एफ ० डी ०/ 179-87/ 40609.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० मुख्य प्रशासक 
हरियाणा अरबन डिवलोपमैन्ट प्रथोर्टी सैक्टर 16, फरीदाबाद , के श्रमिक श्री रती राम, पुत्र श्री धोरे गांव सरोली , तह . हथीन 
जिला फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


- 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है । 

इसलिये , अव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गस्ति प्रौद्योगिक 
अधिकरण, हरियाणा , फरीदाबाद , को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिकों के बीच मा तो विवादग्रस्त मामला/ 
मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/ मामले हैं न्यायनिर्णय एव पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है 

क्या श्री रती राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहर का 

हकदार है ? 
सं ० भो ० वि ० / कुरु )50-87/ 40616. --च कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै • श हवाद कोपरेटिन शुगर 
मिल लि c, शाहबाद मारकण्डा, के श्रमिक श्री शिव लाल , पुन श्री छोटे लाल मार्फत श्री गांगा राम बार्ड नं . 5 मुहल्ला 
खटीकां नजदीक पुराना डाकखाना शाहबाद मारकन्डा ( कुरुक्षेत्र) तथा उसके प्रबन्धकों के मध्न इसमें इसके बाद लिवित 
मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

मौर चूकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , प्रोदयोगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44) 84-3श्रम , 
क्षिांक 18 प्रौन , 1934, द्वारा उस प्रविबा को धारा 7 के प्रयोन पठिा बायापालप, अम्बाला को बिगावत या 
उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्गय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा 
श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सबंन्धित मामला है : 

क्या श्री शिव लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार 

है ? 
सं ० ओ ० वि ०/ एफ.डी./ 77-87/40622.- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० ज्योति इन्टरप्राईजिज 
प्लाट नं 0 9 ए , सैक्टर 6, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री राजेन्द्र मार्फत हिन्द मजदूर सभा 51 - ए सैक्टर 6, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों 
के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ; 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अव , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उप-धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित 
मोद्योगिक अधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला /मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/ मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु 
निर्दिष्ट करते हैं : -- 

क्या श्री राजेन्द्र की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 
हकदार है ? 


